brgratbrsijojjali jaha इस पद में लेखक ने 1 विचित्र बात लिखी है विचित्र बात क्या
है ज्ञानी बिनु जाने अगर कोई ज्ञानी है तो बीनू जाने क्यों लिखा जा रहा है अरे
ज्ञानी शब्द का अर्थ ही है जानने वाला जानने वाला बिना जाने भ्रम में पड़ा है ऐसा
कोई बोलेगा अते थोड़ा समझ लीजिये ये ज्ञानी शब्द के 3 अर्थ होते है 1 ज्ञानी होता
है शाब्दिक चोल्टिकलजैसे हम लोग है लेक्चर देते हैं लंबे लम्बे और प्रैक्टिकल में
जीरो पुस्तकें पढ़ ली और लेक्चरर बन गए पर उपदेश कुशल बहु तेरे और लोग कहते हैं अरे
बड़े ज्ञानी हैं गीता भागवत रामायण भेद सब इनको मालूम है तो ऐसे ज्ञानी तो और
खतरनाक है यानी और अधिक अज्ञानी हैं क्यूँकी जो शास्त्र वेद नहीं जानते वो बिचारे
भोले भाले भगवान के आगे दिन बन जाते हैं उनके 2 आंसू निकल जाते हैं लेकिन इन
पंडितों के सारे जीवन में 1 भी आंसू नहीं निकल सकता क्योंकि ज्ञान भिमान होता है
और दूसरे ज्ञानी हैं प्रैक्टिकल मैन तो दूसरे ज्ञानी के लिए यहाँ लिखा जा रहा है
कि हम ठोलिटिकल ज्ञानी की बात नहीं करते विज्ञानी बिनु जाने प्रैक्टिकल ज्ञान में
7 भूमिका होती है अज्ञान आवरण प्रोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दुःख निवृत्ति और
तृप्ति सातवी भूमिका है त्रिप्ति सतयुग वगैरह में ऐसे ज्ञानी हुए हैं कलियुग में
तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि ज्ञान के अधिकारी वे होते हैं जिनका सबसे पहले अंत
करण शुद्ध हो जाए मन पर सेंट परसेंट कंट्रोल हो जाए वो ज्ञान मद के दर्जा 1 में
प्रवेश पा सकते हैं इस कलियुग में असंभव कलियुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान लेकिन जब कभी
हुए हैं पहले तो ये साथ भूमिका तक कोई कोई गया है हजारों जन्मों में इतना कठिन है
कहा कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होई घुणाक्षर न्याय जो उन प्रत्यु अनेक पहली
बात तो ज्ञान की थीरी समझना असम्भव है क्यों मेरा आकार ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं ना
ना उसका नाम नहीं है अरे कुछ तो बोलोगे न बिल्कुल नहीं कोई रूप है न कोई रूप नहीं
कोई गुण है न कोई गुण नहीं अरे वो कुछ करता है करता है अब उसका ध्यान करो ध्यान
करें अरे जब उसका रूप ही नहीं तो क्या ध्यान करे अर्जुन सरीखे उर्वशी पर विजय
प्राप्त करने वालों ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने कहा अब व्यक्ति गति 2 कम देह व
भिरहा देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति यह बहुत कठिन है सतयुग में भी
लेकिन असम्भव नहीं लोग सातवी भूमिका तक गए हैं तो उनको क्या कहते हैं आत्मज्ञानी
ये प्रैक्टिकल मैन हैं उनको बता रहा हूँ 7 भूमिका लग गए पृथ्वी इससे आगे जल उससे
आगे तेज उससे आगे वायु उससे आगे आकाश के आगे अहंकार इसको भी क्रास कर गए अहंकार
ध्याता और और भेल ब्रह्म और ध्यान जब ध्याता को समाप्त कर दिया तो दे और ध्यान भी
समाप्त हो गए तो समाधी हो जाती है शुण्यवस्थाउसमे क्या होता है क्या होता है जैसे
आप गहरी नींद में सोते हैं तो क्या होता है जब उठते है तो कहते है लाल बड़े आनन्द
में सोये कोई सपना पना नहीं आया यानि दुख निवृत्ति हुई आनंद नहीं मिला दुःख
निवृत्ति हुई आत्मज्ञानी की समाज लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा और माया नहीं जाएगा
तो फिर क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने से तू तो 84 इलाके में घूमेगा हाँ
शंकराचार्य भी पहले बोले थे भाट में की श्री कृष्ण वगैरह माइक शरीर वाले हैं माइक
सप्तगुण और बाद में जब असली ज्ञानी बने तो श्री कृष्ण के भक्त हो गए और मो को भी
ठुकरा दिया तो आत्मज्ञानी का जो उपास्य है वो निराकार ब्रह्म है न है तो निराकार
ब्रह्म को कुछ करता नहीं है तो वो कृपा कैसे करेगा हाँ तो जब कृपा नहीं करेगा तो
भगवान का जो चैलेंज है माँ में प्रपनते माया मेम तरने जो केवल मेरी ही शरण में आते
हैं मैं उनकी माया हटाता हूँ और चाहे कोई करोड़ों कल्प जब तब व्रत ज्ञान योग करे
माया नहीं जाएगी यह मेरी माया है देखो अहंकार तक तो उसने जीत लिया पृथ्वी जल तेज
वायु आकाश अहंकार इसके ऊपर 2 तत्व बचे महान और प्रकृति यानी माया उसको नहीं समाप्त
कर सकते ये लोग आत्मज्ञानी 3 आवरण होते हैं असत्वापादकआभरणअभाना पादक आवरण अना
नन्दा पादक आवरण तो असका पादक आवरण तो चोटिल ज्ञान से समाप्त हो जाता है और
अभानापादकआवरण सातवी भूमिका पर जाने पर समाप्त हो जाता है लेकिन अना नन्दा पादक
आवरण भगवत कृपा से ही समाप्त होता है और उनका ब्रह्म कृपा करने देखिये 2 प्रकार की
माया होती है 1 विद्या माया 1 अविद्या माया अविद्या माया कौन तमोगुण रजोगुण तो ये
दोनों गुण को सातवीं भूमिका पर पहुँचने वाले की समाप्त हो जाती अविद्या माया लेकिन
विद्या माया माने सत्व गुण ये नहीं समाप्त हो सकता ये भगवत कृपा से सगुण साकार
भगवान की कृपा से ही समाप्त होता है तो आत्मज्ञानी जो है ये नंबर 2 वाला इसके लिए
यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञानी जो श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानता सात्विक शरीर
वाला मानता है यह बिचारा भ्रम में है ये क्योंकी इसकी माया तो गई नहीं इसलिए इसको
शंकराचार्य भी कहते हैं ये साथी भूमिका पर जाकर फिर गिर जाता है मनु जी महाराज भी
कहते हैं ज्ञान रत रे brahma ने कहा आर परम पदम तता तन या धो ना 10 2 32 भागवत वो
अंतिम क्लास में तृप्ति वाली साथ ही भूमिका पर पहुँच कर भी गिर जाते हैं क्यूँकि
माया नहीं गई क्योंकी भगवत कृपा नहीं प्राप्त किया क्यों श्रीकृष्ण की भक्ति नहीं
थी तो जो ज्ञानी सचमुच का ज्ञानी किसी गुरु के द्वारा हो जाता है तो वो श्री कृष्ण
भक्ति करता है आत्म ज्ञान के बाद सबने किया सनकादिक जनकादि सुख अधिक व्यास अधिक
शंकरा ने किया जब नहीं कोई चाल चली तो फिर क्या करती बेचारी पक्षी पानी के जहाज के
ऊपर बैठ गया अब जहाज चला तो हजार चला गया अब बेचारा भूखा प्यासा इधर चारों ओर पानी
उड़ा काफी दूर चला गया फिर थक गया ने कहा आप क्या करे में गिरे मरे फिर जहाज पर आ
गए और कोई गति नहीं है ऐसे जो असली ज्ञानी हैं वो प्रेम करते है अद्वेष्टा व
स्वभाव भजनम अरे असली ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है सगुण साकार की भक्ति करना भागवत
में कहा गया ज्ञान हमें बेसटास्वार्थो हे तु सम्मत स्वर गशचेवापबरगननयोरथो प्रिया
यार ज्ञानी तो करेगा और क्या करेगा अरे ज्ञानी को छोडो यहाँ जितने बैठे हैं सब
सोचे किसी को कोई अंगूठी मिल गई पड़ी हुई उसने पूछा अपने घर में पड़ोस वाले से कैसी
हैं गरीब को हीरे उसने का यार कांच की है और कैसी है 10 20 रूपए की ठीक है तो उसने
अपना कोई परवाह नहीं की उसको देखता तो था गरीब था पहने भी था लेकिन 10 20 रुपए का
है खो भी जाए तो क्या 1 दिन जौहरी आया निकाय से भी पूछना चाहिए पूछा निकाय तो 10
लाख की है 10 लाख अरे में लगती हो गया सच कह रहे हो हाँ हाँ मैं यही काम करता हूँ
अब उसको देखने में कितना प्यार हो गया उसको 10 लाख की है और बड़े संभाल के रखने लगा
कोई आदमी बड़े बड़े इतिहास में हमारे यहाँ राजा राजा हुए हैं किसी लड़की का बड़ा गुण
सुना उसके शरीर से खुशबू आती है योजन गन्दा है 4 कोस तक खुशबू आती है अच्छा उसे
मैं ब्याह करूँगा प्यार हो गया वो भले ही न स्वीकार करे हमारे संसार में देखो जब
कोई ब्यूटी कॉम्पिटिशन में लड़की आ जाती है तो हजारों लड़के बड़े बड़े आदमियों के
हमको मिल जाती है हम ब्याह हो जाता अरे होगा तो ये कैसे ब्याह यानि प्यार हो
जायेगा नैचुरल जितना मूल समझेगा उतना प्यार हो जाएगा तो अगर कोई ज्ञानी है ब्रह्म
का तो ब्रह्म से प्यार नहीं करेगा संसार से करेगा अगर नकली ज्ञानी है तो न करें वो
बात अलग है अच्छा गधे की अकल से समझो माँओं के बच्चा पैदा होता है पहले 10 महीने
पेट में रहता है बड़ी खुश होती है मैं न बनने वाली हूँ न बनने वाली हूँ मेरे पेट
में लात मार रहा है होने वाला हैं कट है शारीरिक 1 बोझा लेकर घूमती है बेचारी
लेकिन बच्चा होगा मैं माँ बनूंगी मुझको माँ कहेगा हमारे आंगन में चलेगा फिर तो दिल
में क्या क्या बात है उसको कपड़ा बनवाए रहो पहले ही से भले ही वो पैदा होते ही मर
जाए अब जब पैदा हो गया उसके सब रूप भी देखा और उसकी हलचल सब्जी की मूर्खता की तो
बड़ी खुश होती है और लोगो से कहती है शैतान हो गया है शैतान माने क्या होता है राख
अरे अपने बेटे को सैयदान कह रही है अरे हम से मतलब नहीं है मन चंचल हो गया है
मूर्ख है न इसलिए ऊट पटांग व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है तू पेट वाला बच्चा और
बाहर आने पर जैसे बच्चे को हमने सुख पाया कितना बड़ा अंतर ऐसे ही अगर कोई श्री
कृष्ण भक्ति कर के और ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर ले निराकार ब्रह्म का आनंद
प्राप्त कर ले तो वह भी श्री कृष्ण को, राम को देखते ही अपना सुख छोड़ देता है नहीं
विलोकत आतियनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा जबरदस्ती न चाहते हुए ब्रह्मानंद
भूल जाता है आत्मानंद ने ब्रह्मानंद तो यहाँ जो ज्ञानी कहा गया है यह आत्मानंद के
लिए कहा गया है ये आत्मानंदी जो श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानता जो यह नहीं मानता
कि जिस ब्रह्म की मैं उपासना करता हूँ उस का अध्यक्ष श्री कृष्ण हैं तो कृपा आज
उनसे मिलेगी इस निराकार ब्रह्म ऐसी नहीं मिलेगी उस ज्ञानी के लिए यह कहा गया कि
ज्ञानी बिनु जाने भरमाय वो, बिचारा चक्कर में पड़ा है वह पूर्ण ज्ञानी नहीं है
पूर्ण ज्ञानी तो तुरंत श्री कृष्ण का भक्त हो जाएगा ये पहचान है उसकी
